रजिस्ट्री सं. डी . एल.- 33004/ 98 


REGD. NO . D . L.-33004 / 98 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


अभिभा 
- FTAHAI , 


LIRAM 


भाग - खण्ड 1 
PARTI _ Section 1 


- 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


मारत 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० 279 ] 
No. 279 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 1998 / पौष 3, 1920 
NEW DELHI, THURSDAY , DECEMBER 24 , 1998 /PAUSA 3 , 1920 


- 


- 


- - --- - 


-- - - - 


-- 


- - - - 


- -- - 


- - 


-- - - 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना सं. 59 ( आर ई - 98 ) / 1997 -- 2002 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1998 


फा . सं . पी आर यू / ए एस / 97 - 98 / डी ई पी बी /01/ 94 / 180 / 00375 / ए एम - 99 / 
पी सी - IV. - सांविधिक आदेश सं . 283 ( अ ) दिनांक 31 - 3 -97 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग - 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( 2 ) द्वारा यथा - अधिसूचित निर्यात और आयात नीति , 19970-- 2002 के पैराग्राफ 
4. 11 के तहत प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) 
( आर ई - 98 ), 1997 - 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :--- 


1. 


निम्नलिखित को परा 4. 19 के अंत में जोड़ा जाएगा : 


"तथापि , तप से हस्तान्तरणीव अग्मि लाइसेंस और डी ईपीबी की इप्लीकट प्रति निननलिरिक्त वस्तादेलों 
सहित आवान के प्रति जारी की वारणी । 


क. 
अ . 
ग. 
घ. 


बवाए गए एक के 107 के समतत्व फीस के साथ एक मान पत्र । 
गम होने की रिपोर्ट वर्ष की गई प्राथमिकी की एक प्रति । 
नोटरी स्टेप पेपर पर मूल शाफर की एक प्रति । 
इप्लीकट लाइसेंसों को जारी करने के कारण सरकार को राजस्व की होती वाली अति की पूर्ति करने की 
पनाता पनि वाले स्टाप पेपर पर बतिपूर्ति बाई के समर्थन में उपलक्त गारंटी । 
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लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंस जारी करने से पूर्व मूल लाइसेंस में उल्लिखित पंजीकरण के पतन पर सीमाशुल्क 
प्राधिकारी से लाइसेंसों के पुपयोग से संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करेगा । इप्लीट लाइसेंस के केवल उस बकाया हेतु जारी किया 
पाएगा जिसके बारे में पंजीकरण के फता पर सीमाशुल्क द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार पुपयोग में नहीं लाई गई 
हो । 

इप्लीकट लाइसेंस की वैधता प्रवीध मूल लाइसेंस के साथ- साथ समाप्त होगा और इसलिए मूल लाइसेंस की अवधि 
समाप्त होने पर किसी आओन पर विचार नहीं किया जाएगा । 
... डोईपीबी में बनाया गया 10 गल्क गम हए डी ई पी बी पर प्रस्ताव मेडिट बकाया के 185 के सातत्व 
होगा कि प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट -117 के कालम 22 में पुपलाध सूचना के अनुसार अग्रिम लाइसेंस के लिए बकाया 
मना और समानुपातिक लाग्न-वीमा - भाड़ा मूल्य हेतु बबार गए शुल्क के आधार पर राशि को परिकलित किया जाएगा । 
2. पैरमाफ 7. 30 के बार निनलिखित को बोड़ा वाणा : 


7. 51 शिपिंग दिलों की ईपी 

प्रति गुम होने केप्रतिम 
डीईपी बी वारी करना । 


उन मामलों में कहाँ शिपिा बिलों की ई पी प्रति 

हो गई हो . निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए 
बाने पर डी ई पी बी पारे पर विचार किया जाणा । 


यस्तावेन : 
1. सो गए मूल महारानी बिल के स्थान पर सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा 

वारी किए गए काल रानी बिल की इप्तकिट प्रतिलिपि । 
2. सो गए ऋापरली बिल के संबंध में डी पी पी हकदारी के 100 के 

बराबर आवेदन शल्क । 
3. मूल रूप में सभी निर्धारित पस्तावेन । 
4. खो गए कावरानी बिलों के संबंध में निर्यातक द्वारा एक शप - फा और 
- वह मारवासन कि यदि बार में बह मिल जाता है तो इसे तत्काल संबंधित 

लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा । 
3. इस आशय का एक क्षतिपूर्ति कोई नितिक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि 

स्रो गए मारती बिल के बदले जारी किए गए डी ई पी बी के कारण 
सरकार को यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति 

करेगा । 
6 . संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी से एक प्रमाणा कि वो गए मूल 
महारानी बिल के तहत जारी किए गए डी ई पी बी के संबंध में किसी 

दास की अनमति नहीं दी गई है । 
खो गए महावरानी बिल के तहत निति की तारीख से छः महीने की अवधि 
के भीतर दावा किया जाएगा और इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन को 
अस्वीकार कर दिया जाएगा । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एन. एल . लखनपाल , महानिदेशक, विदेश व्यापार 
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MINISTRY OF COMMERCE 


PUBLIC NOTICE NO . 59 (RE-98 )/ 1997 — 2002 


New Delhi, thel24th December, 1998 


F. No. PRU /AS /97 -98 /DEPB /01/94 / 180 /00375 /AM -99 /PC - IV . In exercise ofpowers conferred under para 
graph 4 . 11 of the Export and Import Policy, 1997.-- - 2002 , as notified in the Gazette of India extraordinary , Part- II; 
Section 3, Sub -section (ii) vide S. O . No. 2836 ) dated 31- 3 -97, the Director General of Foreign Trade hereby makes 
following amendment in the Handbook of Procedures ( Vol. 1) (RE -98 ), 1997 — 2002 : 


1 . The following may be added at the end of paragraph 4 .19 : 


"However , duplicate copy of freely transferable Advance licence and DEPB 
may be issued against an application accompanied by the following 
documents . 


a ) An application with a fee equivalent to 10 % of duty saved . 
b ) A copy of FIR reporting the loss. 
c ) A copy of the original affidavit on notorised stamppaper. 
d ) Indemnity Bond on stamp paper undertaking to indemnify the revenue loss 

to the Government which may caused on account of issue of duplicate 
licensesbacked by appropriate Bank Guarantee . 


The licensing authority , before issuing the licenses shall obtain the report 
regarding utilisation of the licenses from the Customs authority at the port of 
registration mentioned in the original license . The duplicate license shall be 
issued only for the balance which remained unutilised as per the report 
furnished by the Customs authority at the port of registration . 


The validity of duplicate license shall be coterminus with the original 
license and therefore no request shall be entertained if the validity of the 
original license has expired . 


The 10 % duty saved amount in DEPB will be equivalent to 10 % of the 
available credit balance on the lost DEPB whereas for Advance licence , the 
amount shall be calculated on the basis of duty saved amount for the balance 
quantity and proportionate CIF value as per the information available in column 
22 of Appendix - 118 of Handbook of Procedures. 
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2 . The following shall be added after paragraph 7 .50 : 


7 .51 


Issuance of DEPB 
against lost EP 
copy of the 
Shipping Bills 


In cases where EP copy of the Shipping Bills has been 
lost, the DEPB claim can be considered subject to 
submission of the following documents. 


1. A duplicate copy of the Shipping Bill issued by the 
| Customs authority in lieu of original lost. 


2 . An application fee equivalent to 10 % of the DEPB 

entitlement in respect of lost Shipping Bills. 


3 . All the prescribed documents in original. 


4 . An affidavit by the exporter about the loss of 

Shipping Bills and promising that the same would be 
surrendered to the concerned licensing authorities 
immediately , in case , the same is subsequently 
found. 


5 . An indemnity bond is to be executed by the exporter 

to the effect that he would indemnify the 
Government for the financial loss if any on account ! 
of DEPB issued against lost Shipping Bill. 


A certificate from the concerned Customs authority ! 
that no clearance has been allowed in respect of 
DEPB issued against the lost original Shipping Bill. 


The claim against the lost Shipping Bill shall be preferred within a period of six months 
from the date of exports and application received thereafter will be rejected . 


This issues in public interest. 


N . L , LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 
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